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भूमिका 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की विद्याधिकारी (नवम, दशम FAT 
की) परीक्षा अन्य विश्वविद्यालयों या शिक्षा परिषदों की प्रवेशिका (मैट्रिकुलेशन) 
व तत्सम परीक्षाग्रो, से कई विशेषताएँ रखती है। विद्याधिकारी में मैट्रिकु- 
लेशन में पढ़ाये जाने वाले अंग्रेज़ी, गणित, इतिहास, मुगोलं, हिन्दी आदि 
faux तो पढ़ाये हो जाते हैं, किन्तु उसके साथ घमैशास्त्र तथा संस्कृत भाषा और . 
व्याकरण की पर्याप्त ऊँची शिक्षा दी जाती है। इनमें विद्यार्थी को योग्यता 
मध्यमा और विशारद से “अधिक ग्रच्छी हो जाती है, केन्द्रीय सरकार श्रौर 
प्रान्तीय सरकारों ने तथा उत्तर प्रदेशीय शिक्षा बोडे ने विद्याधिकारी को अपनी 
मेट्रिकुलेशन के समकक्ष माना है । पंजाब विश्वविद्यालय ने विद्याधिकारी 
को ग्रपनी विशारद परीक्षा के समकल मान कर उसमें उत्तीण विद्यार्थियों को 
अपने यहाँ की शास्त्री परीक्षा में “सीधा बैठनें की सुविधा प्रदान को हैं | ' 


इस परीक्षा .में आधुनिक विषयों के साथ संस्कृत के विशिष्ट 
ज्ञान को यह लाम होता है कि विद्यार्थी में भारतीय संस्कृति के खोतों का 
अध्ययन करने की चमता उतपन्न हो जांती हे औंर उसे इसका परिचय 
मिल जाता है। प्राचीन तथा aaia दोनों विषयों में उसको प्रवेश हो 
जाता है। इससे उसकी योग्यता केवल मेट्रिक पास अथवा केवल बिशारंद या 
मध्यमा उत्तीर्ण विद्यार्थियों सै न केवल ग्रधिक होती है fea उधका मान- 
सिक विकास तथा ज्ञान का चितिज अधिक विस्तीण होता FC 

सांस्कृतिक दृष्टि से लाभप्रद होने के साथ साथ सरकारों तथा विश्व" 
विद्यालयों द्वारा स्वीकृत होने के कारण देश भर की प्रवेशिका परीक्षांश्रों' में 
विद्यांधिकारी का बडा ऊँचा स्थीन है | १ 


ms ie 


! 


परीक्षा-सम्बन्धी नियम 


t. विद्याधिकारी परीक्षा शिक्षापटल द्वारा निश्चित की गई तिथियों में 
गुरुकुल कांगड़ी में ओर अ्रावश्यकतानुसार उससे सम्बद्ध शाखाओं में हुआ 
करेगी | यह परीक्षा प्रायः माचे मास में होगी निश्चित तिथि यथा- 
समय प्रस्तोता घोषित किया करेंगे । . 


२. (क) इस परीक्षा के दो भाग होंगेः- 


१--नवम श्रेणी की वार्षिक परीक्षा- पूर्व अधिकारी परीक्षा (प्रथम 
खण्ड) 


२--दशम श्रेणी की वार्षिक परीक्षा--उत्तराधिकारी परीक्षा 


` (द्वितीय खण्ड) 


(ख) प्रथम खण्ड की परीक्षा उत्तीण किये बिना कोई छात्र द्वितीय खण्ड 


~ 


की परीक्ष! में न बैठ सकेगा | 


(s) इस परीक्षा के दोनों खणडों में उत्तीर्ण हो जाने पर छात्रों को 


विद्याधिकारी का प्रमाणपत्र दिया” जायेगा | 


३. परीद्षा-प्रवेश-- 
(क) इस परीक्षा के प्रथम खण्ड मेंकेवल वे ही छात्र सम्मिलित ह 


( 


S 


NS 


. सकेंगे जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी के विद्यालय से. वा किसी अन्य 


विद्यालय से, जिसे शिक्षापटल ने स्वीकार कर लिया है, cal 
श्रेणी की परीक्षा उत्तीणे कर ली हो | 


कोई छात्र परीक्षा में न वैठः सकेगा जब तक कि उसका नाम, 


निवास स्थान, प्रमाणित जन्मतिथि (विक्रमी तथा इस्वी), पिता 


का नाम व पता तथा उस विद्यालय का नाम जहाँ उसने शिक्षा 
प्राप्त की हो आदि बातों सहित, उसके विद्यालय के सुख्याध्यापक 
द्वारा परीक्षा की तिथि से एक मास पूर्व विश्वविद्यालय के प्रस्तोता 
के पास्र न पहुँच जायेगा। 


पाठविधि विद्याधिकारी - ३ 


४. प्रश्नपत्र--प्रतिवर्ष शिक्षापटल द्वारा नियत किये गये परीक्षक उस वषे 
के लिये . निर्धारित पाठ्य विषय में से प्रश्नपत्र वनाए गे । परीक्षक 
गुरुकुल विश्वविद्यालय के प्राध्यापक (उन “वक्षाओं को पढ़ाने वाले 
शिक्षक नहीं) तथा बाहर के विशिष्ट विद्वान्‌ ही बनाए जायेंगे । 

५. पाठ्य-विषयः-- 
प्रत्येक परीक्षाया को कुल ६ विषय पढ़ने होंगे । 

| ; | ग्रनिवार्ट विषय--१. संस्कृत (संस्कृत साहित्य तथा संस्कृत ' व्याकरण) 
२, ग्रार्यभा पा (हिन्दी साहित्य) ji 
३. आंग्लमाषा (ग्रग्रेजी) 
४. - घमैशिक्षा तथा दर्शनशास्त्र | 4 
पू. गणित (कन्याश्रों के - लिये--गह विज्ञान) 
वैकल्पिक तिषय--१, विज्ञान (रसायन तथा भौतिकी) | 
s. साधारण ज्ञान (इतिहास तथा नागरिक शास्त्र) 


उक्त वैकल्पिक दो विषयों कोई एक विषय लेना ग्रावश्वक होगा । 


६. परीक्षा का स्वरूप तथा माध्यम-- 

परीक्षा लिखित पत्रों द्वारा होगी । संस्कृत तथा ग्रांग्लभाषा में 
मौखिक एवं विज्ञान में क्रियात्मक « परीक्षा भी” होगी । 

परीक्षा का: माध्यम संस्कृत साहित्य, दर्शन शास्त्र तथा 
व्याकरण में संस्कृत, श्र ग्रेजी में श्रग्रेज्ञी ग्रौर शेष विषयों में 


be] ल E | 
v. पूर्णाक तथा पत्र-विभाग--... mera n 2 


afar के पूणीक १००, “संस्कृत के पूर्णाक ३०० (१४० साहित्य 
qut :१५० ` व्याकरण), और ` शेष प्रत्येक विषय के पूर्णांक १५० 
„होगे | पत्रों तथा श्र'कों का विभाग निम्न प्रकार होगा || 


E 


डवा 
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~ ७. 


अध्यापन में घ्म शिक्षा, को प्रतिदिन १ अन्तर, - संस्कृत को २ श्रन्तर 
(डेढ़ साहित्य को तथा Sy व्याकरण को) तथा शेष प्रत्येक विषय को 
डेढ èg Beat दिया जायेगा | अन्तर सामान्यतः ३० मिनट का होगा । 


आवश्यक उत्तीर्णाकर- 9 
(क) परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये प्रत्येक विषय में न्यून से न्यून ३३ 


प्रतिशत ग्रक लेने आवश्यक होंगे । 


(ख), संस्कृत विषय d उत्तीर्ण होने के लिये. संस्कृत साहित्य में न्यून 


तम्‌ ३२ प्रतिशत, संत्कृत व्याकरण में २५ प्रतिशत तथा इन 
दोनों के योग में ३३ प्रतिशत ग्रक-लेने श्रावश्यक होंगे । "यदि 
कोई छात्र साहित्य. तथा व्याकरण दोनों मे, से किसी एक में भी 
३३ प्रतिशत ws प्राप्त कर लेगा और नियमानुसार वह पूरक 
(सप्लीमेण्टरी) परीक्षा का ग्रधिकारी होगा तो उसकी पूरक परीक्षा 


केवल उसी एक (साहित्य या व्याकरण) में होगी जिसमें ' उसने ` 


३३ प्रतिशत से क्रम अंक प्राप्त क्रिये. होंगे तथा उत्तीर्ण होते के 


- लिये उसे उसमें न्यूनतम ३३ प्रतिशत aia लेने होंगे | किन्तु 


साहित्य तथा: व्याकरण दोनों में ही ३३ प्रतिशत; से कम होने 
की ग्रवस्था में दोनों में पूरक परीक्षा होमी | 


ao कोई छात्र किसी एक ग्रथवा दो विषयों के अतिरिक्त aes 


po 


१०. 


^ 


--पाठजरिघि विद्याधिकारी X 


सब विषयों में उत्तीर्ण हो जावे और सर्वयोग. Gide तथा श्रनुत्तीणे 
सब विषयों के जोड़) में कम से कमः ४० प्रतिशत wa उसने प्राप्त किये 
हों, और जिन. एक ग्रा दो विषयों में वह-श्रनुत्ती्ण- है. उन में उत्तीण 
होने के लिये कुल मिलाकर केवल ५ या. ४ सेकमश्राकों की ही 
न्यूनता हो, तो उसक्रो शिक्तांपटल aie देकर उत्तीण॑ कर सकता है | 
ये कृपांक उसके श्र'क पत्र में दिखाये जायेंगे: दो से अधिक व्रिषयों में 
malt छात्र को कृपांक नहीं मिल सकेंगे | 


न्यून से न्यून ६० प्रतिशतक या उकसे अ्रधिक aa लेने वाले 

विद्यार्थी प्रथम विभाग में, न्यून से न्यून ४५ तथा ६० से कॅम प्रति? 

शतक श्र'क लेने वाले द्वितीय विभाग में और न्यत सेन्यन ३३ तथा 
ति 


y से कम ! तिशतक श्र क लेने वाले तृतीय विभाग में उत्तीर्ण समभे 


< 


(क) यदि कोई छात्र वार्षिक परीक्षा मे. केवल एक या दो विषयों में 
ग्रनुचीण हो जायेंगा तो उसे उन विंषयों Fader देने का एक 
अवसर आर दिया जायेगा । वह पूरक परीक्षा (सप्लीमेण्टरी 
ऐग्ज्ञामिनेंशन) कहलायेगी। c 

(ख) यदि कोई छात्र वार्षिक परीक्षा में रोगी हो जाने के कारण कछु 

` विषयों में या सब विंषयों में नहीं देठ सकेगा तथा प्रार्थेना-पत्र 
देकर स्वीकृति प्राप्त कर लेंगा तो वह zu पूरक परीक्षा में 
प्रविष्ट हौ सकेशा qur su पर भी पूरक परीक्षा के ही 
नियम लागू होंगे । ऐसे छात्र को श्रपना प्रॉर्थना-पत्र चिकित्सक 
के प्रमाणपत्र सहित अपने मुख्याध्यापंक' द्वारा स्वीकृत्यथे 
` प्रस्तोता को भेंजना होगा | 

ग) वार्षिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने के अनन्तर कम सें 
कम एक मास पश्चात्‌ पूरक परीक्षा ्रारम्भ होगी । उसकी 
तिथि की सूचना परीक्षा प्र(रम्म होने से कम से कम १% दिन qd 
प्रस्तोता-कार्यालय द्वारा ५काशित कर दी जाणेगी। 

(घ) जो छात्र पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हें कोई विभाग 
(डिविजन) नहीं दिया जायगा | 


न गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


(ङ) यदि कोई छात्र पूरक परीक्षा में भी न वैठ सके अथवा बैठ कर 
भी एक या एंक से अधिक बिषयो में अनुतीर्ण हो जाये तो 
उसे उसी श्रेणी में रह कर अग्ले वर्ष सब विषयों की परीच 
देनी होगी | 

(च) पूरक परीक्षा में भी कुपांकों की व्यवस्था वार्षिक परीक्षा के 
समान ही होगी | q 

(छ) पूरक परीक्षा में संस्कृत तथा ग्र'ग्रेजी की मौखिक परीक्षा पुनः | 

_ नहीं होगी, किन्तु वार्षिक परीक्षा के ही प्राप्तांक जोडे जाएँगे। | 
१२. उत्तरपत्रो की दोबारा जांच तथा पड़तांल-- | 
i (क) परीक्षा के उत्तर पत्रों की दोबारा जांच (पुनः श्र'क देना) | 

ˆ ` नहीं होगी] p 

(ख) ग्रनुत्नीण छात्र, जिस विषय में श्रनचीर्ण है, उस fuu |... 
उत्तर-पत्रो के aA की पड़ताल करवा सकता है | यदि योग | 
श्रादि की ya पाई: जायेगी ग्रंथवा कोई प्रश्‍न WH देनेसे | 
छूट गया होगा, तो भूल-सुधार कर दिया जायेगा | इसके | 
लिये श्रावेदन-पत्र परीक्षा-परिणाम प्रकाशित होने के १५ | 

` दिन बाद तक ग्रा जाने चाहिएँ। उसके बाद ग्राये आवेदन | 
पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा | | 
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. भूल-पाई जाने पर २ र० कम करके शेष शुल्क लौटा दिया | श्रन 
जायेगा, किन्तु भूल न मिलने पर शुल्क वापिस नहीं क्रिया | | 
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श्रनुवाद-- हिन्दी से संस्कृत में | ; शक १५ 
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Fas (510 gb य्रका ९५: 
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द गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय 
१. काव दीपिका-लें०--१रमेश्वरानन्द शास्त्री, प्रकाशक--मोतीलाल 
वनारसी दास, जवाहर नगर; दिल्ली | 
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e त्तथा मावाथ। ४८९: -U are २७, 
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पत्र (ख) समय ३ qui पूर्णाङ्क ६० 
अनुवाद हिन्दी से संस्कृत म | > DE १५ 
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Eu सूचना - प्रत्येक विद्यार्थी को ag भरं में १४ प्रस्ताव तथा २६ अनुवाद लिखने 
| sagas होंगे । प्रस्ताव साधारण कापी के RISES का तथा 
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मे दिखानी होंगी । 
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प्रयोग, विभक्ति-विधार्यक सूत्र आदि पूछे जायेंगे | agra 
पर विशेष बल देंगे कि छात्र पठित व्याकरण का संस्कृत 
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i पूर्णीक ७५. 
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aai, सिद्धि mR विशुद्ध व्याकरण ज्ञान के ४५ mv तथा 
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भवहारोपयोगी व्याकरण के ३० a's होंगे । " wis 
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नाटक- केवल पात्रों का चरित्र-चित्रण अंक १५७ 
भारत दुदेशा- भारतेन्दु । 
हिन्दी-साहित्य का इतिहांस--भक्तिकाल तर्क । अंक १५ 
हिन्दी साहित्य का परिचयात्मक इतिदास--ले० कृष्णचन्द्र शम la 
देवीदयाल रस्तोगी | 
अथवा 
हिन्दी-साहिल का सुबोध इतिहास - ले० गुलाबराय | 
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विस्तार । ; अंक = 
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aaa '३ qui BEES) 
गद्य व्याख्या, लेखक-परिचय तथा ग्रांलोचना Ale (व्याख्या कम- 
से कम १२ श्र को को पूछी जायेगी ) ` अ्राक २७ 


विद्यार्थी-जीवन, We गुलाबरांय एम० uo | रके १५ 
हिन्दी व्याकरण ` . - वाक 


संज्ञा, सवनाम, विशेषण, अव्यय व क्रियाओं का विस्तृत 1i 
तथा इनकी पद-व्याख्या । ` | 
हिन्दी निबन्ध । - Dh १५ 
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ri ले०--राजेन्द्रसिंह silet । 
T २. .नाटक--नाटक के मूल तत्वों के आधार पर ग्रालोचना | 
| | शिव साधना-ले० हरिकृष्ण प्रेमी | अक १५ 
| ३. Raaka का इतिहास-- Bp, | 
| (रीतिकाल तथा.ग्राधुनिक काल) | .... a अंक १५ | 
E | ff&zdl-urfüer का परिचयात्मक इति --ले०. कृष्णुचन्द्र शर्मा | 
| q देवीदर्या& रस्तोगी | ` | 
| अथवा | 
| हिन्दी-साहित्य का सुवोध इतिहास--ले०गुलावराय | | 
e | . ४, अपठित--किसी श्रपठित गद्य-एच्च-का -भाव-संच्पण, या. भावः 
= | विस्तार ! z mc 
(9 पत्र (ख) समय ३ घण्टे qug ७५ 
E og, गद्य-व्याख्या, लेखक-परिचय तथा AAT AR LONE 
र | के लिये कम सें कम १२ शक होंगे ) । 7) aedi S ३७ 
E tul गद्यमुक्वाहार' -संकलनकत्ता बैजनाथसिंह ( परमाण शक्ति.'का 
मविष्यः पाठ से अन्तः तकः) t^ gi 
१०२९ लकार तथा छुन्द 7000705 0000707 अंक १५ 


AAS AAA)? ANH, VT, उपमा, रूपक, SEAT 
$ “उल्लेख, भ्रात्तिमान, सन्देह, “sealer, ग्रतिशंयोक्ति । 
5 0o छन्द“ दोहा, चोपाई, रोला, SRI, SS SNR aai, 

SO Samar 7 f. amid: 


| 
j 
t 
| 
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३. हिन्दी-व्याकरणु-- अंक ८ 
बाक्य विश्लेषण, समास का ज्ञान तथा प्रचलित कहावतों व मुहावरों 
का वाक्य में प्रयोग | 

v. हिन्दी निवन्ध | अंक १५ 


IWANI | 
नवम श्रेणी 


Paper (A) 3 Hours 75 Marks. 
Text and Grammar 
Text 50 Mark. | 
1. Questions to be answered in English based on a given | 
passage from pfose texts. 10 Marks 
2, Substance in English to be written of a given passage from | 
"prose text. 10Marks | 
3 Word meanings in Hindi or English and their usein | 
Sentences from prose text. 10 Marks. | 


4. Explaination of prose pieces in Hindi or English. 10 Marks. 
5. Explaination of a few lines from poems 


in Hindi or English, 10 Marks, | 

| 

Grammar 25 Marks. | 
| 1. Parsing of Noun, Pronoun, Adjective and Verb. 7 Marks. 
in 2, Comparison of adjectives. 3 Marks. 
3. Number, Genders, Conjugation of Verbs 5 Marks 
4. Voice. . j 5 Marks. 
d 5. Formation of Negative and interrogative Sentences 
Jd involving change of tenses. 5 Marks. 


Books Prescribed 
1. Modern Prose by I.D. Dubay. Lessons: ४.6, 
2. Fighters of Freedom by Misra. New editioa, Lessons 1-3. 


(1. Gautama Buddha, 2, Maharana Pratap singh, 
3, Abraham Lincoln). 


| 
| 
| 
| 
| 


1 


पाठविधि विद्याधिकारो १५ 


3. Pleasures of English Poetry by G.S. Misra M.A» 


Poems 1-7. 
4. High School Grammar by P. C. Wren. 
Paper (B) 3 Hours 60 Marks. 
Translation & Composition 
1. Simple Essay. 20 Marks. 
2. Translation of a narrative or descriptive passage from Hindi 
to English. 15 Marks. 
3, Letter Writing. 8 Marks. 
D. Idioms. 7 Marks, 
6. Corrections. 5 Marks. 
Books recommended 
1. The Art of English Translation by L. Daulat Ram. 
9. Progressive Translation and Composition for High School 


Classes (Published by Gupta Bros. Khurja.) 
N.B.—Every student shall have to write 14 essays and to 
translate 26 exercises within the year, for which 5 marks 
are reserved in the oral examination. 
Oral Exam. 
Conversation, reading, recitation of poem, 


दशम श्रेणी 


15 Marks. 


home task etc. 


Paper (A) 3 Hours 75 Marks. 
Text and Grammar 
Text. 50 Marks. 
1. Questions to be answered in English based on a given 
10 Marks. 


passage from Prose Text. 


; : i fro m Frose Text. 
9. Substance in English of a given passage 110 D 10 Marks 


3. Word meanings in Hindi or English and their use in 
sentences; from Prose Text. : 10 Mark 
4. Explanation of Prose pieces in Hindi or English. 10 Marks 


5. Explanation of a few lines from poems in Hindi or English 
10 Marks 


१६ गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय 

e ind NOU qa quw 7 25 Mar 

1, Parsing. 7 Marks. 
2. Narration. ^Y] 6 Marks, 
3. Analysis . : , 6 Marks. 
4. Punctuation. 6 Marks. 


“ Books Prescribed 
1., Modern Prose by 1.0, Dubay. Lessons 7-12 
com Fighters of Freedom by Misra, Last two Léssons. 
e (1.. Mahatma Gandhi. 2. Pandit Jawahar Lai Nehru} 
New Edition. . | जी 
3. Pleasures of English Poetry by G.S. Misra M.A. Poems 8-15 
4, High School Grammar by P.C. Wren. 


Paper (B) 3 Hours soo. 60 Marks, 
| Translation aud Composition 
1. A Simple Essay. .. 20 Marks. 
9, «Translation of anarrative or descriptive passage 

. from Hindi to English 15 Marks. 
3. Letter writting. a 8 Marks. 
4. Idioms. ` 7 Marks, 
3... Corrections. 5 Marks. 
6. Unseen Passage in Prose. ) 5 Marks. 


ig^ 0e Books recommended 


1, ‘The Art of English Translation by L. Daulat Ram. 
2. Progressive Translation and Composition published by 
. MIS. Gupta Bros, Khurja 
N.B.--Every student shall have to. write 14 essays and to 
^: translate 26 exercises within the year, for which 5 
marks are reserved in the oral examination 


|OralExam. ^| 5 00 iud gd s 15 Marks 


Conversation, re: ding, recitation of a poem, home task etc 


एक पञ मय्‌ > tniz j à; क़ ; 
एक पत्र समय 2 YUE पूणाक १०० 


£3 
T 


Uy 


EI 


SATRNI ७, e & ससुल्ज्ञास ) BE ६० 
रीता-सम्पूणे (८ से १ i sig ४० 
XE qais 
६ प्न शुक्र १०० 
centenary (क) ११ वां Bae ATS सम्पूर्ण । 
| र zim ve 
(ल) ३ व समुल्लास का दशैनप्रकरण | ॥ 
FRIT Bh ६० 
«i 
ROP Sas ETR 
"CE 
quu शशी 
E EN dius RI | पूर गक 
पत्र (क) समय ३ घण्ट , „पूर्णाक ७५ 
ü e 
अंक-गशित और बीज-गणित 
अंक गणित :-ग्राक efe «Sa. पी. रस्तोगी तथा s एल. 
अग्रवाल, THATS ब्रदर्स; AUT । 5 
महत्तम समाप्तं और लघतम समापवरर» साधारण भिर, दशमलव 
भिन्न, वर्गमूल, औसत, प्रतिशतक, अनुपात तथा समानुपात, लाभ ग्रौर 
हानि, annua १ छू क ४० 
नोट :--बीज गणित का प्रयोग भी किया जा सकता है । 
बीज गणित :--सरल हाई स्कूल वीज गणित--मन्तोहरराय आर हरस्वरूप 


शर्मा, प्रकाशक्त- रत्न प्रकाशन मन्दिर, AMT | 

चार प्रारम्भिक नियम, queens (वर्गात्मक व्येजक तथा दो di का 
योग एवं अन्तर और दो वर्गों का अन्तर), महत्तम anaim, लघृतम 
समापवत्य | ८ र अंक २५. 


१८ 


पत्र 


पत्र 


पत्र 


गुरुकुल कांगडी बिश्वविद्यालय 
(ख) समय ३ घण्टे पूणक ७५ 
रेखा गणित 


संक्षिप्त नवीन रेखा गणित भाग १, श्रानन्दस्वरूप सिन्हा, Seen 


any 


एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता | 


प्रमेबोपपाद्य साध्य १ से ३२ तक | श्रक ५० 
वस्तूपपाद्य साध्य १ से १० तक। त्या क २५ 
bay 

दशम श्रेणी 
(क) - समय ३ घण्टे पूणक ७५ 


अंक गणित ्रौर बीज गणित 


as गणित :-—श्रक गणित दर्षण-जे, पी, रस्तोगी तथा के. एल. 
अग्रवाल, प्रकाशक--सरन ACG, आगरा | 

व्याज (साधारण तथा चक्रब्ृद्धि) | श्रांकड़ों के लेखा चित्र । क्षेत्रफल (क) 
आयत का (ख) सरल समतल क्षेत्रों का। wana (क) आयताकार 
पिण्ड का (ख) सीधे sre बेलन का (ग) Ma वृत्ताकार xim का 
(घ) गोले का | aah ४० 
बीज गणित !- सरल हाई स्कूल बीज गणित, मनोहरराय ओर हरस्वरूप 
शर्मा, प्रकाशक--रत्न प्रकाशन मन्दिर, zm | 

भिन्न, सरल समीकरण, दो या तीन अव्यक्त राशियों वाले समकालिक 


समीकरण, एक श्रव्यक्त राशि वाले वर्गात्मक समीकरण, समीकरण 
सम्बन्धी प्रश्‍न । अ'क ३५ 


(a) समय ३ que पूर्णक ७५ 
रेखा गणित 


संक्षिप्त नवीन रेखागणित भाग २, श्रानन्द स्वरूप सिन्हा । 
मैकमिलन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता | 
प्रमेयोपपाध साध्य ३३ से ६६ तक। : . ऋक ५० 


वस्तूपपाद्य साध्य ११ से २४ तक । ग्राक २५ | 


| ४० 


) २५, | 
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इतिहास तथा नागरिकशास्त्र 


भारतीय इतिहास के अ्रध्ययन में उसके विभिन्न कालों तथा पहलुओं 
में देश की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शासन सम्बन्धी उन्नति की ओर विशेष 
ध्यान दिया जाएगा | राजनेतिक इतिहास का उपयोग केवल इसी दृष्टि से किया 
जाएगा कि छात्र उसके AHN पर इनका अध्ययन ठीक दृष्टिकोण से कर 
सके | सामरिक योजना्रों तथा युद्धों ae राजवंशो तथा राजाओं के विवरणों 
को यथासम्भव कम महत्व दिया जाएगा | इस विषप का श्रध्यापन इस प्रकार 
से कराया जाएगा कि छात्रों को इतिहास की मुख्य-मुख्य धाराश्रों की प्रधान 
रूपरेखाश्रों का स्पष्ट परिचय भली प्रकार हो जाए, जिनसे उनमें देश-प्रेम, 
जातीय स्वाभिमान की भावना और इतिहास के ग्रध्ययन में भ्रनुसन्धान की 
प्रवृत्ति तथा उत्साह जाणत हो । 


नवम श्रणी 
पत्र क (इतिहास) समय ३ घण्टे पूणक ७५ 


भारतवर्षे का इतिहास AIVA से ११६४ ईस्वी तक 
पार्य ग्रत्य--१. इतिह।स-प्रवेश-जथचन्द्र विद्यालंकार | 
२. भारतवर्षं का इतिहास आचार्य SIS | 
प्रथम खणड, द्वितीयाइत्ति, निम्नलिखित प्रकरणों के श्राधार 
पर व्याख्यान । 
(क) वेद, पृष्ठ २६ 8 ५० l 
(ख) शिक्षा, पृष्ठ ७० से ७८, २४१ से २४६। 
(ग) राजवंश, सभ्यता, यज्ञादि पृष्ठ १६७ से १८०। 
(त्र) महाभारत के समय का इतिहास TS ३५३ से 
३६२ तक | 


पत्र (ख) [नागरिकशास्त्र] समय ३ घण्टे quis ७५ 
नागरिकशास्त्र के सिद्धान्त 


इसमें निम्न विषयों का समावेश होगा-- 
नागरिक शास्त्र का ग्रथ और महत्त्व, नागरिक का तात्पर्य, नागरिकता 


z गुरुकुन्न कांगडी, विश्वविद्यालय 


प्राप्त कस्ने के eg, नागरिक के कत्त व्य, विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन, 
राज्य का लक्षण, इसके कार्ये; सरकार के विभिन्न रूप; उनके लक्षण, सरकार 
के तीन gra, विधान मण्डल, कार्यपालिका ओर A EB) रचना 
आर कायं, कानून ओर न्याय |. - 
सहायक पुस्तकें 
१-हाई स्कूले नागरिकशात्र-लेखक c राजनारायण “गुप्त; (किताव 
गहल [वाद )। 


RU स्कूल नागरिकशास्त्र-लेखक कन्ह्रैयालाल वर्मा |; (नन्दकिशोर 


एण्ड uu, वाराणसी) | 


सरल नागरिकशास्त्र Ae भारतीय शासन--लेखक: Mage केला 


(भारतीय प्रकाशन, इलाहाबाद) | 


दशम श्रेणी 

पत्र क [इतिहास] `; स्मय घण्टे quii ७५ 
Amas का इतिहास [११९४ sel से वर्तमान काल तक] 

इतिहास प्रवेश -जवचन्द्र विद्यालंकार । ; त 
पत्र ख [नागरिकशास्त्र] समय ३. घण्टे पूर्णाङ्क ७५ 

“भारतीय संविधान और प्रकाशन 

नए संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान 

की प्रमुख विशेषताएँ, da शासन, राज्यों को सरकारों की रचना ग्रौर 


संघीय सरकार साथ सम्बन्ध, उत्तर प्रदेश से जिले का NI, स्थाचाथ 


उत्थाठ, नगर-पालिका, जिला बोर्ड, आम पंचायतों का संगठन श्रौर कार्य | 


WE con . सहायक पुस्तके 

१-हाईँ स्कूल नागरिकशास्त्र--लेखक राजनारायण गुप्त (किताब महल, 
इलाहावाद । i : 

२- हाई“ स्कुल नागरिकशास्त्र- लेखक कन्हैयालाल वर्मा, (नन्दकिशोर 
एण्ड ब्रदर्स, वाराणसी) j 

i सरल नागरिकशास्त्र ग्रौर anda, शासनन-लेखक AT केला 
प्रारतीय प्रकाशन, ईलाहावाद) 


| 
| 
i 
। 
1 
| 
| 
1 


फोर 


eit 


| 
| 
| 
i 
| 
{ 
| 
| 
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FN E ; | 1 v 3 
विज्ञान 
नवम श्रणी | 
पत्र क [भौतिक विज्ञान] समय ३ घण्टे —— qug ५० 
क CN 

१, सामाम्य यान्त्रिक र 
२ ताप 3 i ) Bho WP HR 
३. धवति meee 


गणित सम्बन्धी केवल सरल प्रश्‍न ही. पूछे जायें | 
भौतिक शास्त्र ण Fo कुमार: भाग १ (Ae १-१२); भाग र्‌ 
(ze १-३), ओर भाग & (uro १-६) | तिम्त पाठविधि के अनुसार-+ 
१. सामान्य यान्त्रिकी (जनरल मैकेनिक्स) अंक २०' 
` लम्वाई का माप-लम्बाई की was? और मीट्रिक प्रमाण इकाइयां 
(Èw यूनिट्स ) ब्रिटिश, व मीट्रिक पद्धतियों में लम्बाई की छोटी ब बड़ी 


staat, लम्बाई नापने के विभिन्न सरल साधन, एक रेखा की लम्बाई 
पैमाने से नापना, वक्र रेखाओं की लम्बाई ज्ञात करना, साधारण काला- 


पास (सिम्पल कैलीपर्स) की सहाता से घन, घनाकृति, गोले और बेलन, 


का व्यास, लम्बाई-उँचाई आदि ज्ञात करना, वृत्त को परिधि, 4 व्यास ï 
सम्बन्ध, स्क्रूगेज | 

क्षेत्रफल का माप- क्षेत्रफल की ब्रिटिश और मीट्रिक इकाइ, aul 
fea पत्र (ग्राफ पेपर) की सहायता से सुडौल और बेडौल चित्रों का RART 
ज्ञात करना, साधारण कालापास से घन, धनाकृति, गोल ZR बेलन का 
क्षेत्रफल ज्ञात करना, आयत, वर्ग, त्रिभुज, “समानान्तर चतुसु ज श्रौर वृत्त 
का क्षेत्रफल लम्बाई-चौंढाई आदि के साधारण नियमों द्वारा शांत करना | 

आयतन का माप-:श्रांवर्तन की ब्रिटिश और मौद्रिक इकाई, 
कालापास की सहायता से घन; Seren गोले औरं बेलन का आयतत 
गणित के सरल नियमों दोरा ज्ञात करंना, आयतन निकालने में .अ्रशांकित 
सिलिशिडर , ब्यरेट, fug लगे हुए vue. पिपेट) आर डॉक्टरों के 
Rare का प्रयोग | (अध्याय १, ९ ३) | * 
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पदार्थ--ठोस, द्रव, गेस पदार्थों के सामान्य गुण, ठोस, द्रव और 
सों के विशेष गुण | वेग (वैलोसिटि)- गति (मोशन) A विराम ( रेस्ट), 
श्रौसत वेग श्र औसत चाल (एवरेजस्पीड), वेग की इकार, लब्धवेग 
(Re Seed), वेगवृद्धि (ऐक्सलरेशन) । बल की परिभाषा, न्यूटन 
के गति के तीनों नियमों का साधारण ज्ञान, समानान्तर बल (प्रेलल 
फोर्सेज) लब्ध बल (Rare फोर्स). बल्ल की इकाई । (He ४, ४५ ६) | 


“ गुरुत्वाकर्षण केन्द्र (सेण्टर mum ग्रेविदी)--गुरुस्वाकषेण व उसके 
सिद्धान्त, गुरुत्वाकर्षण केन्द्र, स्थायी (aa) अस्थायी (न्स्टेवल) और 
उदासीन (aga) संस्थिति (इक्विलित्रियम) सादी मशीनों (सिम्पल मैशीन्स) 
के नाम, लीवर के भेद | मात्रा (मास) और मा (वेट)-मात्रा की ब्रिटिश 
व्‌ मीट्रिक प्रमाण इकाई | मात्रा का साप--भौतिंक तुला (फिज्ञिकल 
बैलन्स) की रचना और उससे तोलने की विधि, दोषयुक्त तुला से ठीक-ठीक 
तोलना | भार का माप--कमानीदार तुला (Ras वैलैन्स) से तोलने की विधि, 
मात्रा व भार में अन्तर । घुनत्व (डेन्सिटी) और आपेक्षिक घनत्व (रिलेटिव 
डोन्सिटी)--इन्हें ज्ञात करने की विवियां, ग्रापेक्षिक धनप्व की बोतल, और 
meas का सिद्धान्त, इनसे ठोसों और द्रवों का ग्रापेक्षिक घनत्व 
निकालना, यु नलौ के द्वारा द्रव वस्तु का श्रापेक्षिक घनत्व निकास ना, 
निकल्सन, हाइड्रोमीटर और उससे किसी ठोस का आपेक्षिक घनत्व निका- 
लना, श्रार्कोमिडीज के सिद्धान्त से किसी तार का ग्रर्धव्यास या किसी तंग 
नली का भीतरी श्रर्धव्यास निकालना, किसी द्रव वस्तु में किसी बिन्दु पर 
कितना दवाब होता है (साधारण ज्ञान) । तैरने वाली aeg", दुग्ध-परीक्षक 
(लैक्टोमीटर), गुब्बारे ओर पनडुब्बी का सामान्य सिद्धान्त, qu का घनत्व 
और बफे की बहती हुई चट्टान, प्लिमसोल लाइन | (aro ७,८,६,१०) | 


वायु का दबाव (ऐट्मौस्फियरिक ट्रैशर)--वाय का दवाव, Wa 
वान गे रिक के Mee -युगल दबाव का माप--फोटिन- का बैरोमीटर (इसको 
चना और इससे दबाव मापने की विधि), ऐनीरोयड बैरोमीटर का सिद्धान्त, 
पहाड़ों पर हवा का दवाव बेरोमीटर से लाभ । पम्प और साइफन--मिट्टी 
के तेल का, जल का, हवा का साइकिल का पम्प, स्वयं स्याही भरने वाला 
फाउन्टेन पेन, साईफन की क्रिया, द्रव वस्तुओं का दबाव; पास्कल का सिद्धान्त, 
ब्रह्मा के हाइड्रोलिक प्रैस का सिद्धान्त (साधारण ज्ञात) | (Ho ११, १२) | 
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२, ताप (हीट) - BHR २० 


ताप क्या है--ताप की परिभाषा, ताप के उत्पादक (ada) और 
ताप के प्रभाव (इफेक्ट्स) | तापक्रम ZR उसका माप--तापक्रम को परिभाषा, 
ताप का बहाव, ताप और तापक्रम, ताप मापक (थर्मामीटर) की श्रावश्यकता, 
तापमापक बनाने का सिद्धान्त, तापक्रम के तीन पैमाने (Ara) और उनके 
परस्पर परिवर्तत के नियम, हवा के दबाव के कांरण होने वाली cnp को 
ठीक करना, तापमापक में पारे के प्रयोग के लाभ, सिक्स का उच्चतम और 
न्यूनतम तापमापक, मेददर्शक वायु-तापमापक (डिफ़रेन्शल एयर थर्मामीटर), 
डाक्टरी (क्लिनिकल) थर्मामीटर । ठोस, द्रव और गेसों का प्रसार या 
फेलाव--इसके परीक्षण उदाहरण व उपयोग; लम्बप्रसार, चेत्रप्रसार, घनप्रसार, 
इनके प्रसार-गुणुक) कोएफ़िशियेन्ट फ़ ऐक्सपेन्शन) का साधारण शान, 
पानी के प्रसार की विशेषता | (अ० १-३) | 


तापमिति (केलोरीमीटर) और आपेक्षिक ताप (स्पेसिफिक हीय) 
तापमात्रा की इकाई, किसी वस्तु की तापग्राह्मिता (थमेल ARA) और 
ग्रापेज्षिक ताप, कैलोरीमीटर का समतुल्य जल, मिश्रण की विधि से किसी धातु 
का आपेक्षिक ताप ज्ञात करना, ठरडे होने के नियम का श्रति साधारण शान | 
दशा परिवर्तन (चेन्ज mum स्टेट) और गुप्त ताप (a हीट) fme 
द्रवणांक (मेल्टिंग प्वाइन्ट), दबाव का द्रवणांक पर प्रभाव, बफे का गुप्त ताप, 
वाष्पीकरण या भाप बनाना (इवैपोरेशन), क्त्रथनांक (बोइलिंग प्वाइन्ट), 
क्वथनांक ज्ञात करना, दवाव का क्वथनांक पर प्रभाव, उबाल के नियम, 
वाष्पीकरण या भाप का गुप्त ताप, हिमकर मिश्रण (फ्रोजिंग magai), दशा- 
परिवर्तन के उपयोग-पम्पिग इञ्जन | आद्र तामिति (हाईग्रोमीट्री)-वाय में 
वाष्प, बादल (क्लाउड्स), कोहरा (फोग) ओर धुन्व (मिष्ट), वर्षा और वर्षा- 
मापक (रेन गेज), ओस ( ड्य, ), श्रोसांक ( ड्य.-प्वाइन्ट ) और AAE 


आहरता का परिभाषात्मक ज्ञान | (अ० ४, 4, ६) | 


ताप का संचार (Paaa ate हौट)- इसकी तीत Aa, 


ES 
परिचालन (वांहन, कण्डक्शन), वहन (परिवाहन, कन्वैक्शन), s 
ips SY 
(प्रसरण, रेडियेशन), विभिन्न वस्तुग्रों में ताप की परिचालन-शक्ति (838 
5 उत्त 
पावर), पानी ताप कां ग्रचप परिचालक (gales) है । पारा ताप का उत्तर 
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परिचालक (gares) है, सवाहकता और दुर्वाहकता के प्रभाव श्रौर उपयोग 
डेवी का श्रभय दीप (सेफ्टी लैम्प ४ वहन (परिवाहन) के प्रभाव और उपयोग-- 
| कमरों में बाय का ग्रावायमन, समुद्रीय जलपवन श्रोर थलपवन, खाना म वायु 
का आबागमन, गरम पानी से कमरों को गरम खाना, विकिरण-शक्ति और 
शोषण-शक्ति (रेडियेटिंग एरंड dealin पावर), थमंस बोतल | (ze ७ 


3 स्वनि (साउण्ड) zm १० 

ध्वनि की उत्पत्ति -ध्यूनिंग As, ध्वनि एक स्थान से दसरे स्थान 
पर कैसे जाती है | दो प्रकार की तरंगें-नुप्रस्थ (ट्रान्स्वस) और अनुदेध्य 
(लौंगिच्युडिनल), विभिन्न माध्यमों (डिफरेन्ट मीडिया) में vafer गति, 
स्टेथस्कोप | कम्पन (वाइब्रेशन), कम्पन का विस्तार (ऐस्लीच्यूड), TAG ATE 
(वेब-लैग्थ) और तरंग के वेग GARA) की परिभाषाये, (गणित-भाग नहीं) | 
सुरीली ध्वनि (म्यूज़िकल साउन्ड्स) की विशेषताएं--सुरीली ध्वनि श्रोर शोर 
(नीवज्ञ); तीब्रता--कम्पविस्तार, दूरी, माध्यम का घनत्व, वायु की दिशा, गू जने 
वाली वस्तुओं की उपस्थिति; पिच (फ्रब्बैन्सी; प्रकृति या गुण | (ze १-३) | 

ध्वनि का वेग (वैज्ञोसिटी)-मुख्यतः हवा और पानी में; हवां में 
ध्वनि की गति पर कुछ बातों का प्रभाव--हवा का दवाव, तापक्रम aie उसकी 
गति, हवा में पानी की ams ध्वनि का परावर्तन (रिफ्लैक्शन) और ग्रूज 
(Reis) ध्वनि की पुनरुक्ति (रिप्रोडकशन)-- ग्रामोफोन के रिकार्ड की तथा 
कान की रचना का साधारण ज्ञान | (Te ४-६" | 
पत्र ख (भौतिक रसायन! समय ३ घण्टे GUI ५० 

“विज्ञान के सिद्धान्तो को समझाने पर ग्रधिक वक्ष दिया जावेगा। 
गणित-सम्बन्धी भाग नहीं पूछा जायेगा | 

*रसावनशास्त्रर-के० कुमार, प्रारम्भ के AAA १-१३, (Go १-१७७) 
निम्न प्राठविधि के ग्रनुसार--- 

विज्ञान और रसायनशास्त्र की परिभाषा | ऐतिहासिक भूमिका. 
ARR का चार तचा वाला सिद्धान्त श्रौर उसका लैवोयजर ग्रादि वैज्ञानिकों 
द्वारा निराकरण । पदार्थ और उसके गुण--सामान्य श्रौर विशेष, पदार्थ की 
तीन श्रबस्थाए | पदार्थो की परीक्षा (इनके भौतिक गुणों का साधारण ज्ञान) 


¬ साधारण नमक, नोलाथोथा, हरा कसीस, नौसादर, खड्या, शोरा, वाशिंग 


सोडा | (अध्याय 2-४)। 
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भौतिक और रासायनिक परिवर्तन--रासायनिक परिवर्तनो का श्रेणी 
विभाग (क्लासेस), मिश्रण और यौगिक (कम्पाउन्ड) | वाष्पीकरण (इवैपोरेशन), 
द्रवीकरण (कन्डैन्सेशन) और लावण (डिस्टिलेशन) की विधियां-- उबलना 
और पिघलना, क्बथनांक और हिमांक | नितारणा (डिकेन्टेशन) ओर छारण 
(फिल्ट्रे शन), घोल और रवे बनाना, क्रिस्टैलाईजेशन), vb का पानी, घुलन 
शीता (शोल्युबिलिटी) का साधारण ज्ञान | (ato ५-७) | 


रासायनिक fag, सूत्र (hg ला) और समीकरण--मुलतत्व 
योगिक, परमाणु, रासायनिक fug, ग्रणु सूत्र, परमाणुभार, योजनीयता, 
रासायनिक समीकरण | योगिकों के नाम--ग्रोषिद (्रौक्साइड), गन्धिद 
(सल्फाइड), हरिद (क्लोराइड), afte (Mares), नैलिद (ग्रायोडाइड), 
एकोषिद (मोनोक्साइड), दवद्योषिद (डाई्रौक्साइड), व्योषिद्‌ (द्राई-औक्साइड), 
उदोषिद (हाइड्रोक्साइड), श्रम्ल-श्रस और इक, लवण -श्राइत 'ञ्राइट) 
A इत (uz), मूल (रैडिकल) । रासायनिक संयोगों के नियम - पदार्थ 
की ्रविनश्वरता का, स्थिर अनुपात का, और गुणक अनुपात का नियम | 
गेसों के नियम--गैसों के Maga पर तापक्रम और दबाव का प्रभाव (She 
ओर चाल्स के नियमों का साधारण ज्ञान) | तत्वों का श्रोणी विभाग--धाधु 
ar wag [आवरत-विभाजन (पीरियौडिक क्लासिफिकेशन) और ग्रावते- 
सारिणी को सवेथा छोड़ कर] । (sro ८-६, ११-१३) | 


क्रियात्मक पूर्णाङ्क ५० 
वर्ष भर क्रियात्मक प्रयोगों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाइिये । 
१. क्रियात्मक प्रयोग अंक २४ 
२, मौखिक प्रश्‍न zim १२ 
३. वर्ष भर के कार्य का कापी में सचित्र विवरण अंक १४ 
(अ) भौतिक विज्ञान (ARAR) 
यान्त्रिक 
१. किसी दत्त सरल रेखा की लम्बाई ज्ञात करना । (Exi 
सैण्टीमीटरो में | 


२. किसी दत्त वक्र रेखा की लम्बाई ज्ञात करना। (इंचों और 
सेण्टीमीटरों में) | E 


२६ 1 AE गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
३. लम्बाई के ग्रंग्रेजी zm मीट्रिक पेमानौ का परस्पर सम्वन्ध खात करना 
(निरीक्षण और परीक्षण से)।- 5 ` ` E 
४. वर्गोङ्कित पत्र (ग्राफ पेपर) द्वारा किसी सुडौल ग्रौर बेडोल श्राकृति का. i 
'क्षेत्रफलक्ञांत करना । __. 
प्‌, अंशांकित सिलिण्डर, ब्युरेट और .पिपेट का ग्रायतन.. निकालने में SS 
_ प्रयोग | i í 
६. साधारण कालापास से घन या बनाकृति का क्षेत्रफत्त AR श्रायतन ज्ञात , Dee 
` करना 2 | 
७, स्लाइड कैलीपस द्वारा aaa और गोले का क्षेत्रफल और ग्रायतन ज्ञात 
स aa ut Y २ 
c. कमानीदार तुला (स्प्रिंग बैलेन्स) का निरीक्षण और. उसका प्रयोग | : 
४. भौतिक gar का निरीक्षण और उसका. प्रयोग । 
१०, पानी में डूब जाने वाले. पदार्थों का ग्रापे्षित घनत्व निकालना (साधारण २ 
» विधि से) 0९७ FR 
११. पानी में तैरने वाले पदार्थों का Um घनत्व निकालना (साधारण 
घि से) ; 2 
१२, आपेक्षिक घनत्व की बोतलं में zat का श्रापे्षिक घनत्व निकालना.। 
[i 
i १३. आर्किमिडीज़ के सिद्धान्त से पानी द्वारा किसी ठोस का ग्रापेक्षिक घनत्व... à 
T निकालना । ps 


4v. आर्किमिडीज के सिद्धान्त से ठोस द्वारा किसी द्रव का श्रापेक्षिक 
` “घनत्व निकालना । न 


१५. फोर्टिन के साधारण बैरोमीटर को पढ़ना | 

१६. साइफन की क्रिया दिखाना। 
Eum ER 
१७. पानी की ove —a Rar ज्ञात करना (साधारणतः) | 

१८. मोम या नेप्रथलीन का द्रवणांक (पित्रलोव-बिन्ढु) ज्ञात करना | 


| 
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१६, पानी का क्वथनांक (खोलाव-विन्दु) ज्ञात करना | 
“०, दवाव कम हो जाते से पानी के खोलाव-बिन्दु पर प्रभाव दिखाना | 
२१. सीसे या किसी घातु का ग्रापेक्षिक ताप ज्ञात करना (मिश्रण की 
_ साधारण विधि.से) | 
२२. भाप का गुप्त ताप ज्ञात करना | 
'(ब) भौतिक रसायन (केमिस्ट्री) 
२३. किसी ठोस का पानी में घोल बनाना--नितारण ग्रोरं छारण की 
भौतिक क्रियाओं का प्रयोग | 
२४. नीले थोथे या शोरे के रवे वनाना । 
२९. WIS पानी को साधारण खावण की विधि से शुद्ध करना । 
२६. कांच की नलियों को काटना, मोड़ना और खोंचना | 
२७. कारक में छेद करता और कांच की नली उसमें डालना | 


२८. गन्धक का त्रिपाश्वे (मोनोक्लिनिक) ओर लचकीला (प्लास्टिक) रूप 


बनाना 4 
Ne 
दशस श्रणा 
पत्र क (भौतिक विज्ञान) समय ३ घण्टे quia ५० 
१. प्रकाश ` Th २० 
२. विद्युत्‌ : iy WF २० 
३, चुम्बकत्व š : अक १० 


विज्ञान के सिद्धान्तो को समभाने पर ग्रधिक बल दिया जाएगा | 
प्रकाश! मे गणित के केवलं सरल प्रश्न ही पूछे जायेंगे । शेष भौतिक 


विज्ञान में गणित का भाग नहीं होगा | 


भौतिक'शास्त्र--के. कुमार, भाग३ (Bro १-७), माग ४ 


(ie १-२) और भाग ५ (e १-५, ७-६)। निम्त पाठविषिं के ` 


श्रनुसार- _ oe PAGE DR S र 
१, प्रकाश (लाइट) 2 ees GG CE RS 
` ग्रकाश क्या है प्रकाश की परिभाषा, se किस प्रकार दिखाई 
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देने लगती है; प्रकाश के लिये माध्यम (मीडियम), पारंद्शक A ग्रपार- 
दाक माध्यम; gaada, ग्रसमसर्वत्र, किरण, किरणगुच्छ (पेन्सिल) और 
किरणपुञ्ज (बीम) की परिभाषाएं | 

प्रकाश का सीधी रेखा में चलना -इसकी सिद्धि के लिये प्रयोग और 
उदाहरण, छाया (शैडो) sh उसके भेद, ग्रहण (ऐक्लिप्सेस) चन्द्र 
का (ल्यूनर) ओर सूर्य का (सोलर ) | 


प्रकाश का परावतेन (रिफूलैक्शन)--इसके नियम, विम्ब (इमेज) -_ 
NOM 
वास्तविक (रीयल) और काल्पनिक (agaa), श्रपचार (IFA) | 


समतल दर्पण (प्लेन Aw) auda के नियम, बिम्ब, पार्शिविक 
विपयेय (लेटरल Gaga), quw का घूमना (रोटेशन), समकोण बनाते हुए 
दो दपेणों में बिम्ब, दो समानान्तर दर्षेणों में बिम्ब, किसी कोण पर 
भुके हुए दो दपंणों में fea और इसका उपयोग (बहुरूप-दर्शक = कैलो- 
डोस्कोप) , प्रकाश के व्यापन (डिफ़्यूज़न) और परावर्तन (रिफूलेक्शन) में 
श्रन्तर्‌ | ` 

गोलाकार दर्पण (स्फिपरिकल मिरसँ)--नतोदर (कोन्केव) और 
उन्नतोदर (कोन्वक्स), इनमें guada के विशेष नियम, मुख्य ग्रक्ष (प्रिंसिपल 
ऐक्सिस), मुख्य नाभि (र न्सिपल फोकस), नाभ्यन्तर (फोकल aa), पोल, 
वक्रताकेन्द्र की परिभाषाएँ, नतोदर दर्पणों के सामने वस्तु के भिन्न-मिन्त 
स्थानों में होने पर बिम्ब की स्थिति, विस्तार, आकृति और स्वरूप, fara 
खींचने की रीति। नतोदर और उन्नतोदर दर्पणों की पहचान और उनमें 
भेद, चिह्ना का नियम, यू. वी. और एफ में परस्पर aaa, अभिवद्ध कता 
या ग्राकारवृद्धि (मैग्तिफिकेशन), अनुबद्धनामि (कोन्जुगेट फोसाइ), किरी 
नतोदर दर्पण का नाभ्यन्तर ज्ञात करना । (अध्याय १, २, ३) | 


प्रकारा का AIAT (रिफेकशन)-श्रावैन और उसके नियम, किसी | 

कोण (६०) का साइन, श्रावतैनांक (रिफ़ौक्टिव इन्डेक्स) | ग्लास स्लैब-- 
वायु की wal कांच का आवतैनांक, पानी का . आवतेनांक, use | 
; ९८ Ld A 1 
स्थानान्तरण (लेटरल डिस्प्लेसमैन्ट); aaia के प्रभाव (इफेक्ट्स); | 
[ग्रावर्तित किरणों (fug ‘ats Aw) का खींचना छोड़ कर] | चरम कोण 
í TA . © : d oR 
(क्रिटिकल ऐ गल) ओर पूरा परावर्तन (टोटल रिफ़्लेंक्शन) ; पूर्ण guada | 
की शर्तें और इसके प्रभाव | त्रिपाव (प्रिज़म)--इसमें होकर जाने वाली 
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आवर्तित किरण (fires Xa) विचलनकोण (ina श्रॉफ डिवियेशन), 
Raw (डिस्पज्ञेन) ओर वर्णपट (Ara) का साधारण ज्ञान, प्रिज्म से 
श्वेत प्रकाश क्यों विस्तृत हो जाता है, न्यूटन का चक्र, श्रपारदशंक ग्रौर 
पारदर्शक वस्तुओं का रंग, प्रकाश का व्यापन (डिफ्यजन) और शोषण (ऐव्जो- 
प्शान)। ताल (लैन्स)--नतोदर (कोन्केव) ग्रौर उन्नतोदर (AA), 
उनके भेद, मुख्य wa, मुख्य नाभि, प्रकाश केन्द्र (औष्टिकल uz) 
ओर नाभ्यन्तर आदि की परिभाषा, युगल उन्नतोदर ताल में वस्तुओं al 
विभिन्न स्थितियों में बिम्ब की विभिन्न स्थिति, विस्तार, आकृति और स्वरूप, 
चित्र में विम्ब का स्थान खींचने की रीति, agaa नाभि (कौन्जुगेट फोसाइ) 
की परिभाषा, नतोदर और उन्नतोदर ताल में अन्तर, fugi er नियम; 2, 
वी और एफ का परस्पर सम्बन्ध, उन्नतोद्र ताल का नाम्यन्तर ज्ञात करना, 
a-a (मैग्निफिकेशन) | (aaa v, x, ६) t 

इनकी रचना और कार्य का अति साधारण ज्ञान-प्रकाश यन्त्र 
(ग्रोप्टिकल इन्स्ट्र मेन्ट्स) -फोटोग्राफिक कैमरा, साधारण: सूदुम-दर्शैक (सिम्पल 
माइक्रोस्कोप), तारावीक्षण दूरबीन (ऐस्ट्रोनोमिकल ' टेलिस्कोप), , पार्थिव 
quia (ठे रेस्ट्रियल . टेलिस्कोप), . चित्रदशैक लालटैन (औष्टिकल लैएंटने), 
नेत्र | (अध्याय v) । 


२. विद्य त्‌ ( इलेक्ट्रिसिटी ) . अङ्क २० 
स्थिर विद्युत्‌ ( स्टेटिकल इलेक्ट्रिसिटी )— 


विद्यत-आवेषण (इलेक्ट्रिफिकेशन)--संघर्ष से विद्य त्‌ की उत्पत्ति, दो 
प्रकार की faq और उनका स्वभाव, विद्यत्‌-दशेक ( इलैम्ट्रोस्कोप ), 


. परिचालक और अचालक, हटाव ही विद्य त्‌ की ठीक पहिचान है, परिचालक - 


( कन्डक्शन ) ओर उपपादन ( इन्डक्शन ) से सुवणपत्र--विद्य तू-दशक 
को विद्य ताविष्ट करना | विद्य तान्वेषण के काल्पनिक सिद्धान्त — सिमर का, 
फ्रै कलिन का और इलक्ट्रोन का श्राधुनिक सिद्धान्त | बाइट का पिद्धान्त-- 
विद्युत्‌ विद्युन्मय परिचालक के बाह्य घरातल पर रहती है, वेदयुत्‌-घतस्व 
( सफेंस डेन्सिटी ), नोकीले भागों की क्रिया | दोनों प्रकार (की विद्यत्‌ एक 
साथ समान मात्रा में उत्पन्न होती है | स्थिर विद्य त्‌ उपपादन ओर विभव 
( पोरेन्शल. ), लीडन जार । वा यु मण्डल की विद्य,त्‌--क् कलिन का प्रयोग, 
तडित्‌ और रजजन ( लाइटनिंग और बन्डर ), तडित्‌-परिचालक (लाइट 


“मात्रा (जुल के नियम) छोड़ कर ] , ताप संबन्धी प्रभाव के व्य 


बिद्युत द्वारा प्रकाश की उत्पत्ति) (ग्र 


` एथक्स्पशौं, द्विस्पशी, fia त्‌- 


ERY (ug aap 
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एडक्टर ) । विद्य त्‌ उत्पन्न करने की संत्रषण मशीनों का अति सामान्य 
निंग कण्डक्ट < 4 A ट्रोफो frases 
ज्ञान-प्लेट मशीन, वेलन के आकार की मशोन, इलेक्ट्रोफोरस, aged 
मशीन । ( अध्याय 2-2 )। 

> aa fa 
धारा विद्यु त्‌ या प्रवाह विद्युत्‌ (करेण्ट saza) | 
ग्राथमिक घट (प्राइमरी सैल)--ताधारण घट या AE सेल, 
edens. Sng? OX q 

स्थानीय क्रिया (लोकल ऐक्शन), भू वाच्छादन (पोलैराइज़ेशन), RNR 
Aa घट, बुनसन घट, डेनियल घट, शुष्क बट, (giz सेल); वेट्री-श्रे णीवद्ध 
क्रम (सिरिज अपिंग, और समानान्तर क्रम (पैरेलल afin), सिद्धान्तमा | 
(अध्याय v) | 


बिदुत्‌ के प्रभाव (इपैकट्स) --चुम्बकीय, रासायनिक और ताप 

M PN ~ Ss 

संबन्धी | चुम्बकीय प्रभाव -- mnis का प्रयोग, ऐम्पियर का नियम; ऐल्वे- 
नोस्कोप और गैल्वैनोमीटर का ग्रति साधारण परिचय | रासायनिक प्रभाव-- 


: बोल्टामीटर (जल वोल्टा०) और (ताम्र वोल्टा०), रासा० प्रभाव का व्यावहारिक 


उपयोग-- इलैक्ट्रोप्लेटिंग। ताप सम्बन्धी प्रभाव -ताप की उत्पत्ति, [ताप की 


[वहारिक उपयोग 
(साधारण ज्ञान) - विद्युत्‌ तापक (इलैक्ट्रिक हीटर), विद्य तूलोंहा (इलेक्ट्रिक 
आयरन), विह्य त्‌ से जुड़ाई या झाई (वैल्डिंग या सोल्डरिंग), TITANA, 


५ ५, ७, ८) विद्युत्‌ यन्त्र (साधारण 
शान)--विजली की घण्टी, टेलीग्राफी, टेलीफोन | (sre &) | 


सूचना-श्रभ्याय ६ श्रौर १० छोड़ दिये जाये | 
३. gama (मेग्नेटिज्म) 

प्राकृतिक ओर mfg 
लोड स्थोन, चुस्बकोय वस्तु 


अंक १० 
चुम्बक (नेचुरल एण्ड ग्रार्टिफिशल मैग्नेट्स)-+ 
कृत्रिम gas बनाने की विधियां (एकस्पशों, 
चुम्बक, पृथ्वी की चुम्बक-शक्ति के द्वारा); 
और फोलाद के चुम्बकीय गुणों में अन्तर | 
अस्वक बनाने के अग सम्बन्धी सिद्धान्त (सौलिक्यूलर श्योरी) का 
साधारण ज्ञान, चुम्बकत्व के रक्षक (कीपस) | ( 


अध्याय १) | 
पार्थिव चुम्बकत्व 


Ia के गुण; लो 


(अथवा भूचुम्ब कत्व) और चुम्बकीय शक्ति की 
उम एण्ड लाइन्स ग्रॉफ फोसं)- पृथ्वी एक चुम्बक 
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हे; चुम्बकीय देशान्तर'रेखा (मग्तेटिक मैरेडियन), भोगोलिक देशान्तर रेखा, 
ल(डक्लोनेशन), आनतिक्रोण, (Gu गक डिप) की परिभाषा; नाविकों 


अकथ WA ग्रोर PUA बल-रेखाय्रो का साधारण 


ü 
कादिश्य्योतक (Fra) 
ज्ञान (अध्याय २) | 
पत्र ख (रसायन) समय ३ घण्ट पूर्णाङ्क ५० 
मुख्यतः ग्रधातुर (सेस ञ्रादि) 

२, कुछ धातुओं का साधारण ज्ञान | 


^e 
. 


विज्ञान के सिद्धान्तों को समझाने पर ग्रविक बल दिया जायेगा | गणित 


रसापन शास्त्र--के० कुमार | अध्याय १४--३६ (पृष्ठ १७८-३६८) | 
नग्न पाठविधि के ग्रनुसार-- 


वायु की रचना, जलती हुई दशा म q«i के भार में परिवतेन 
(फ़्लोजिस्टन सिद्धान्त और उसका निराकरण), जलने की क्रिया या ज्वलन 
(afag या agaa), मोर्चा या जंग लगना, मोमवत्ती की ज्वाला के 
विभिन्न भाग | (ग्रध्याय १४) | उपचय या श्रोक्सीकरण (ग्रौक्सिडेशन) और 
AI या ग्रोक्सीहरण (Rega), (ara १४, १६। ज्वलन (कम्बश्चन) 
ओर श्‍वसन (रेस्पिरेशन) | (श्र० २३)। 


निम्नलिखित गैसों का प्रयोगशाला में निर्माण (निर्माण की क्रिया को 
रासायनिक. सूत्र और समीकरण द्वारा प्रदर्शित करना), उनके भौतिक गुण, 
साधारण: रासायनिक Ju ओर पहिचात--श्रोषजत (ग्रोकिसजन), उद्रजन 
(हाइड्रोजन), नत्रजन (नाइट्रोजन), श्रमोनिया, नत्रिकाम्ल (नाइट्रिक ऐसिड), 


कार्वन दर-योविद (कावेन डाई औक्साइड), गांधीयाग्ल (सल्फर डाइ ्रौक्साइड), 


हरिन (क्लोरीन', उद्रहरिकाम्ल (हाइड्रोक्लोरिक ufus) (gro १५, १६, १६) 


` +१, २३, २७, २६, ३०) । कार्बन मोनोक्साइड (Ae २४) के केवल भौतिक 


गुण और इससे हानि (इसका निर्माण आदि छोड़ दिया जाय) | 


निम्नलिखित विषयों का साधारण ज्ञान-उखेरण ( केटेलाइसिस ), 
अधिक मात्रा में श्रौक्सिजन बनाना (.ब्रिनेकी रीति और हवा को द्रव बना 
कर ), श्रॉक्साइड और उनका श्रेणीविमाग (Ho १५ ); अमोनियम हाइड्री- 
बसाइड (we २० ), ERAZ ( we २१ ), THURS ( Ae ३०), आर 
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S SN 


सल्फे ( ग्रा २८ ) की भेदक परीक्षा; प्रकृति म काबन डाई WF क 
चक्र; कैल्शियम कार्बोनेट, चूना ( ग्र० २३) सेप्रदी-दियासला (He २५) 
गन्धकांम्न सल्फ्यूरिक ऐसिड ) को अधिक पानी में बनाने की विधियों का 
अति साधारण परिचय ( सम्पकं विधि और चैम्बर विधि ) ( so २८ )। 


पानी - प्राकृतिक पानी, पानी की रचना, पानी के भौतिक गुण एवं 
पहिचान, हल्का और भारी पानी, पाती के भारीपन के प्रकार और उ हें दूर 
करने की विधियाँ, पानी को हल्का करना | ( ze १७ )! 

अम्ल, क्षार और लवण--श्रम्ल और चार का निराकरण, अम्लों और 
चारो की भेदक परीक्षा । धातु और मिश्र-धांतु ( Bata ) | ( आ० १८ ) । 
फौस्फोरस (aan २५) कार्बन और उस कै बहुरूप ( ऐलोट्रोपिक फॉम्से ) 
(se २२) तथा कार्वन के कुछ ऐन्द्रिक समासों का अत्यन्त सरल ज्ञात-- 
मीथेन, अलकोहल, सिरका, चीनी और साबुन । गन्धक और उसके वहुरूप | 
(9379 २६ ) 1 

निम्नलिखित धातुओं और समासों का सामान्य परिचय ¬ 

सोडियम, तांबा, जस्त, ऐल्यूमीनियम, लोहा । साधारण नमक ( सोडियम 
क्लोराइड ) वाशिंग सोडा (सोडियम, कार्बोनेट ), कास्टिक सोडा ( सोडियम 
हाइड्रौक्साइड ); ताम्र AA ( क्युप्रिक ऑक्साइड ), नीला थोथा ( ताम्र- 
गन्धित - कॉपर सल्फेट ), जस्त ग्रोषिद ( जिंक ग्रौक्साइड ); फिटकरी 
( कौमन ऐलम=पोटाशियम ऐल्यमीनियम सल्फेट) । ( अ० ३१-३५ ) | 
. अन्य लामदायक घाठुओ्रों के भौतिक गुण पारा, मैग्नेशियम, टिन, मैगनीज्ञ, 
स्वर्ण, चांदी ( zo ३६ ) ( सीसे को छोड कर ) | 


. क्रियात्मक | qui ५० 
ष भर क्रियात्मक प्रयोगों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये i 
१° क्रियात्मक प्रयोग अंक २४ 
२. मौखिक प्रश्‍न | अंक १२ 
३. वर्षे भर के,कार्य का . कापी में बिवरण अंक १४ 
(अ) भौतिक विज्ञान (फीज़िक्स) 
प्रकाश 


S a 
१. समतल दपण से प्रकाश का परावर्तन दिखाना और qada- 


टुर), टर त AOL ल्क 


. 


- पाठविधि विद्याधिकारी ; ३३: 
सम्बन्धी नियमा को ज्ञात करना | 
२. नतादर दपण ( कोन्केव मिरर) का नाभ्यन्तर (फोकल लेंम्यः ) 
ज्ञात करना । - | 
उन्नतोदर ताल ( कोन्बैक्स लेन्स ) का नाभ्यन्तर ज्ञात करना | 
| ४. प्रकाश के आवतेन-सम्बन्धी नियमों को ज्ञात करना | 
*- हवा आर कांच का ग्रावतेनांक ( रिफ्रेक्टिव इण्डैक्स ) ज्ञात करताः। 
& तिपाश्व ( प्रिज्म ) में से प्रकाश की एक किरण का माग दिखानाः। 
| JARA र 
S RSIS चुम्बक से एकस्पर्शी विधि द्वारा. फोलाद की सुई को चुम्ब- 
कित करना । 
=» दरडाकार चुम्बक ओर दिग्ययोतक सुई द्वारा चुम्बक 'के गुणों की 
परीक्षा करना | 
S MER ( आयरन फाइलिंग्स ) द्वारा चुम्बकीय" बल की रेखायें 
खींचना । 
विद्युत्‌ 
१०, GIT द्वारा धन और ऋण विद्य त्‌ उत्पन्न करना | 
११. परिचालन द्वारा सवणेपत्र-विद्य दर्शक को विद्यन्मय करना | 
१२. उपपादन द्वारा स्वर पत्र-विद्य दशक को विद्य न्मय करना | 
१३. साधारण वोल्टिक सैल तैयार करना । 
१४. लैक्लांशी सैल तैयार करना । 
१५. डेनियल सेल तैयार करना | ; 
१६. छोटी चुम्बकी सुई द्वारा विद्य त्‌-घारा को. उपस्थिति और दिशा ज्ञात 
| करना | 
। (ब) रसायन [केमिस्ट्री] F 
। २१७, , अम्ल औरः चार को परस्पंरःउदासीन, करना | 
६८० . मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न भागों की परीक्षा | 
te, 'अम्लों और ant की भेदक परीक्षा | ) f 
९०. eRe ( क्कोराइड ), गन्थित ( सल्फेट ) और नत्रित ( नाइट्रेट ) | z 
“mal की. भेदक परीक्षा | क o 
२१ से, २८ तका की निम्न गैसों का प्रयोगशाला में निर्माण ale उत के 
S9 भौतिक व रासायनिक गुणों की परीक्षा- 
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२१. frase ( ग्रोषजन ) । 

२२, हाइड्रोजन ( SAAT) 

२३. नाइट्रोजन ( नत्रजन ) | 

| C. २४. कार्बन डाइग्रौक्साइड ( कार्वन दृव्योषिद ) । 
२५. श्रमोतिया | 

२६. . क्लोरीन ( हरिन )। 

29, सल्फर डाइञ्रोकसाइड ( गन्धीयाम्लं ) 

२८. हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड ( उद्हरिकाम्ल ) | 


गृह विज्ञान 


[ गणित के स्थानं पर-रकन्याओ्ं के लिये । ] 


कलाकोशल अंक ५० 1 
पाकशास्त्र. . ग्रॅक ५० > क्रियात्मक 
संगीत UF ५० 
NES 
नवम FU 
कलोकोशल | 
सिलाई--१. WI या फ्राक, २. dean कली तथा दो कली 
| | का। अंक १४ 
| कढाई--कट वर्क चोप की कढ़ाई | अंक १४ 
| | बुनाई --स्वेटर, कोटी, चार सलाइयों के सब प्रकार के मोजे | zw १४ 
|] सूचना->छात्राओं को वर्ष भर में:किया काये Wan में दिखाने के लिये सरक्तित ' 
8T रखना होगा | उसके ८ प्रक होंगे | S 
1 1 ^ 


पाकशास्त्र 

१. श्रष्टम श्रेणी में सीखी, हुई निस्न-वस्तुञ्ओों' काः 

चावल, SUF, खिचड़ी, दलिया, पकौ डे | 

२. हलबा, परोंठा, सादी पूढ़ी, चावल तथा सेवी की खीर, समों 
कढ़ी;] , ) ng 

सूचना--परीत्षा में प्रत्येक छात्रा से कम से कम तीन: CHIC बनवा. 

जायेंगी । उपयुक्त वस्तुओं के निर्माण, 
मौखिक प्रश्न भी एछे जाएंगे, faa > 


कर देखी 
“सावधानी ग्रादि के विषय मै 
१० gH 


पुनरभ्यास--दालं, शाक? ` 
` अङ्क YO 
से, रायता; ` 
aS २३०: 


vals GERNE TTT 


| पाठविधि विद्याधिकारी 39, 


संगीत 
१. वर्णुनात्मक--नाद, संगीत, स्वर,सप्तक, राग, रागों की जाति | अंक १२ 
| २. क्रियात्मक-भैरव, भैरवी, सावरी, भूपाली, का फी, खमाज, यमन 


तथा वागेश्वरी, रागों का पूर्ण ज्ञान | WE ३८ 
| दशम श्रेणी 

m कलाकोशल 

| १ सिलाई--बड़े घेरे की तीन पल्ले की सलवार, लम्बी कमीज़- और कलीदार 
) ¢ कुर्ता | "Ug १४ 
| कढ़ाई--काश्मीरी शेड की कढ़ाई, Sz वर्क | अङ्क १४ 
| बुनाई --दस्ताने | HE १४ 
| & सूचना--हात्राश्रों को वर्ष भर में किया काये परीक्षा में दिखाने के लिए सुरक्षित 
| रखना होगा। उसके ८ ग्र'क होंगे । 

| पाकशास्त्र 


१. नवम श्रेणी में सीखी हुई निम्न वस्तुओं का पुनरभ्यास-- 
हलवा, Wet, सादी qs, चावल तथा सेवी की खीर, समोसे,रायता, 


| 
| 

| कढी | अ'क १० 
| 3 x f A ~ 

| २. आलू को कचोड़ी, शरवत, श्रचार, फिरनी, ae, मीठ चावल 

| सागुदाना | : Wh ३० . 
| 


सूचना--परीक्षा में प्रत्येक छात्रा से कम से कम तीन वस्तुएं बनवा कर देखी 
| जायेंगी | उपयु क्त वस्तुओं के निर्माण, सावधानी आदि के विषय 
| में मौखिक प्रश्‍न भी पूछे जायेंगे, जिसके १० ग्रक होंगे | 


संगीत 
१. वर्णुनात्मक--नाद, संगीत, स्वर, सप्तक, राग, रागों की जा ति 
श्रारोह तथा अवरोह | WH १२ 


२. क्रियात्मक--मैरव, भैरवी, आसावरी, भूपाली, खमाज, यमन, बागे- 
wad, तिलक कामोद रागो का पूर्ण ज्ञान तथा भैरवी, आसावरी, 
खमाज और तिलककामोद में अलाप तान | श्र'क 
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प्रकाशक 
धर्मपाल विद्यालंकार 
सहा. मुख्याविष्ठाता 


गु कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार | 


